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कलिमाते तहसीन 
यह बात बहुत हद तक सही है कि बहुत सारी वजूहात की बिना 
पर मुसलमानों के पांव इल्हादियत से आलूदा हो रहे हैं और उनके हाथ 
से दीन की डोर सरकती जा रही है मगर हमारे तालिवे इल्माना ख्याल 
में यह इल्हादियत से ज़्यादा बे इत्मीनानी का मस्अला है, हां यह .अलग 
बात है कि यही अदमे इत्मीनान आगे चल कर उन्हें इल्हादियत के 
अंधे ग़ार में ढकेल देता है। बहुत से मुसलमान दीन की तालीमात के 
हवाले से बे इत्मीनानी के शिकार है और उसी बे इत्मीनानी व जेहनी 
कशमकश में उन हजरात की “कोशिशें” ज़्यादा कार फरमा हैं जिन्हें 
“काइद” के बजाए “काइद” कहना ज़्यादा बेहतर होगा, यह बिल्कुल 
मुसल्लमा सदाकृत है कि इंसानों को मज़हब के नाम पर जितना ज्यादा 
बेवकूफ बनाया जा सकता है इतना किसी और बुनियाद पर नहीं। 
मुआसिर अहवाल पर नज़र डालें तो दीन .व मज़हब के नाम पर जो 
लोग कच्चे जेहन और भोले भाले अफ्राद को बे इत्मीनानी के मैदाने 
तीह में भटका रहे हैं वह गैर मुकृल्लिदीन हैं। बैरूनी ताकतें उनकी 
पुश्त पर हैं और यह हदीस का नाम लेकर भोले भाले मुसलमानों को 
गुमराह कर रहे हैं। खुद को “अहले हदीस” कहलाते हैं मगर वाकिंआ 
यह है कि अहादीसे नबविय्या की बरकात का करोड़वां हिस्सा भी उन्हें 
मयस्सर नहीं। सही मअनों में वह शख्स “अहले हदीस” कैसे हो 
सकता है जो अपने मतलब की हदीस याद कर ले और अपने मौकफ 
के खिलाफ वाली हदीस छोड़ दे। दावा तो हदीस पर अमल का मगर 
शबो-रोज़ हदीस के नूर से ख़ाली। एक नहीं मुतअद्दद मसाइल हैं जिन 
में यह गैर मुकल्लिदीन भोले भाले कम पढ़े लिखे अवाम के जेहन व 
दिमाग़ को उलझा कर रख देते हैं और ये बेचारे अवाम हदीस के नाम 
पर ख़ामोशी से वही करने लगते हैं जो गैर मुकल्लिदीन चाहते हैं। 
आमीन बिलू-जहर का मस्अला, 20 रकअत तरावीह का मस्अला, 
नमाज़ में हाथ बांधने का मस्अला और रफ्ए यदैन का मस्अला व्रगैरा 





आमीन आहिस्ता कहनी चाहिये विशाक्कचलिषि _ ` ` ~ ` ९४१ =¬ ¬ 5 
वगैरा मौजूआत पर कम पढ़े लिखे तो क्या बाज पढ़े लिखे हजरात भी 
अक्सर औकात अहादीस का अदमे मुतालेआ और दीनी किताबों से 
दूरी के सबब गैर शऊरी तौर पर उनके खेमे में चले जाते हैं खास कर 
हमारे नौजवान भाई बड़ी तेज़ी से उनके शिकार हो रहे हैं. और उनके 
दीन व .मज़हब की साविका बुनियादें इन्हिदाम पजीर हैं। 
इस फित्ने के सैलाब की रफ्तार इतनी तेज़ है कि बस्तियां की 
बस्तियां डूब रही हैं। इस वक्त की सबसे अहम जरूरत यह' है कि 
इसका सही, मुनज्ज॒म, ठोस, माकूल अन्दाज में जवाब दिया जाए, हालां 
कि इन गैर मुकूल्लिदीन औ इस फित्ने के जवाब उलमाए किराम 
अरसे से देते आ रहे हैं और उनके मबीजात की इशाअत भी हो रही है 
लेकिन नाशिरीन उन्हें अवाम तक पहुंचाने में सही हक अदा नहीं कर 
पा रहे हैं और न ही अवाम को उसकी मालूमात फराहम हो पां रही 
है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त बड़ी-बड़ी जखीम किताबें लिखने का 
नहीं बल्कि छोटी-छोटी मुफीद किताबें और इस्लाही मवाद से भरपूर 
किताबचों की इशाअत का है ताकि बेचारे कम पढ़े लिखे अवाम की 
जेहनी गिजा भी हो जाए और उनकी दीनी जरूरत की तक्मील भी | 
ज़्यादा लिख लेना कमाल नहीं बल्कि अच्छा लिख लेना कमाल हे, और 
यह अच्छा भी ऐसा हो जो आम मुसलमानों की दीनी जुरूरत पूरी 
करनी की सलाहियत रखता हो, कुलम के जौहर ऐसे मौजूआत पर 
दिखाया जाना चाहिये जिन में बे राह रवी आम हो रही है और 
मुसलमान बे इत्मीनानी और फिर उसी रास्ते से इल्हाद की तरफ बढ़ 
रहे हैं। बा सलाहियत अपराद के लिये अवामी सतह के मौजूआत पर 
उष कलम बन्द करना कोई मुश्किल काम नहीं बल्कि यह दीगर 
मौजूआत से निस्बतन ज्यादा आसान है, मगर मालूम नहीं क्यों हम 
लोग इस तरह तवज्जोह नहीं दे पा रहे हैं, अगर ये भी नहीं हो सकता 
तो बेहतर ये है कि माज़ी करीब और माजी बईद के बुजुर्ग आलिमों व 
दानिशवरों की किताबों से मुतअल्लिका मसाइल निकाल कर छोटे-छोटे 


रसाइल को शकल में शाए किये जाएं जैसा कि कुछ जमाअतें कर भी _ 
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रही है मगर इन में अस्ती हिस्सिय्यत का ख़्याल रखना ज़रूरी है। 
काबिले मुबारक बाद है जमाअत रजाए मुस्तफ बासनी कि उसने 
इस फ्लेट फार्म में काम करने का मंसूबा बनाया। जेरे नज़र रिसाला 
“आमीन आहिस्ता कहनी चाहिये” इस मंसूबे को पहली अमली शकत 
है। यह रिसाला हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खा व नईमी ,अलैहिर 
रहमत की मअरिका आरा किताब “जाअलू हक” से माखूज़ है | 
जाअल्‌ हक्‌ जैसी किताब तक अवामुन्‌ नास के एक बड़े हल्के की 
रसाई नहीं और फिर आज कल लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं रह 
गया कि वो जखीम किताब को हाथ लगाएं। आज का आम मिजाज 
यह है कि लोग कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करना 
चाहते हैं। 
ज़ेरे नज़र रिसाला अवामुन्‌ नास की मौजूदा ज़रूरत को भरपूर 
तरीका से पूरा कर रहा है, इस में मुसन्निफ ने गैर मुकल्लिदीन के 
ऐतराजात और उनकी गलत फहमियों का मुस्कित जवाब दिया है। गैर 
मुकृल्लिदीन' से मुतअस्सिर जो लोग अहादीस को बुनियाद वना कर 
आमीन बिलू-जहर के काइल व आमिल हैं, हज़रत हकीमुल उम्मत ने 
उनकी तशफ्फी का सामान कर दिया है। जमाअत रजाए मुस्तफा 
बासनी उसी नहज पर उलमाए अहले सुन्नत की दीगर किताबें भी 
शाए करने और उन्हें तक़्सीम करने का इरादा रखती है। यह बहुत 
मुबारक काम है, इसकी हौसला अफ्ज़ाई की जानी चाहिये और अहम 
अहम रिसालों को मुखतलिफ ज़बानों में शाए करके तक्सीम करना 
Sr गैर मुकूल्लिदियत के इस तूफान पर कुछ तो बन्द बांधा 
जा सके। | 





सादिक रजा मिस्बाही 
_ मुदीरे ऐजाजी 
.. माहनामा सुन्नी दआवते इस्लामी मुम्बई 
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ics iyi 
आमीन आहिस्ता कहनी चाहिये 

अहनाफ के नज़दीक हर नमाजी ख़्वाह इमाम हो या मुकतदी या 
अकेला और नमाज़ जेहरी हो या सिर्री आमीन आहिस्ता कंहे। मगर 
गैर मुकृल्लिद वहाबियों के नजदीक जेहरी नमाज़ में इमाम व मुकतदी 
बुलंद आवाज़ से चीख कर आमीन कहें। इस लिये इस बाब की दो 
फसलें की जाती हैं, पहली फसल में हमारे दलाइल, दूसरी फसल में 
. वहाबियों के एतराजात मअ जवाबात। 

पहली फसल 

आमीन आहिस्ता कहना हुक्मे खुदा व रसूल के मुवाफिक है, चीख 
कर आमीन कहना कुर॑आने करीम के भी खिलाफ है और हदीस व . 
सुन्नत के भी मुखालिफ। दलाइल हस्बे ज़ैल हैं रब तआला फरमाता हैः 





अपने रब से दुआ मांगो आजिजी से > ८ Sl 
और आहिस्ता । (०० ८. il »१॥) 


आमीन भी दुआ है लिहाजा यह भी आहिस्ता कहनी चाहिये। 
ऐ महबूव जब लोग आप से मेरे ८५५ ८1५ ७2५५ ८:18: 


मुतशिक पहें. तो, बहुत नजीक dsl El 5355 ७. 
हूं, मांगने वाले की दुआ कबूल करता > र्री 
हूं जब वह मुझ से दुआ करता है CATE 


मालूम हुआ कि चीख कर दुआ उससे की जावे जो हम से दूर हो, 
रब तो हमारी शहे रग से भी ज्यादा करीब है, फिर आमीन चीख कर 
कहना अबस बल्कि ख़िलाफे तालीमे कुरआनी है इसलिये कि आमीन 





आमीन आहित्ता कली चट) 


दुआ है । बुखारी, मुस्लिम, < | 

हदीस नं0 1 ता 8: बुखारी, मुस्लिम, अहमद, मालिक, अबू 
दाऊद, तिर्मिजी, नसाई, इ माजा ने हज़रत अबू हरर # से रिवायत कॉ 
फरमाया नबी £# ने कि जब इमाम |$ (125 2७ Sd 553 
आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो ¢ हु TEI ie 
क्यों कि जिस की आमीन फिरिशतों “८029202920: 
की आमीन के मुवाफिक होगी जायेंगे उस के _.5 ८, (48५ 1 माज St 
गुजिश्ता गुनाह बख्श दिये जायेंगे। i 

इस हदीस से मालूम हुआ कि गुनाह की माफी उस नमाजी के 
लिये है जिस की आमीन फिरिश्तों की आमीन की तरह हो और जाहिर 
है कि फिरिश्ते आमीन आहिस्ता कहते हैं, हमने उन की आमीन आज 
तक न सुनी, तो चाहिये कि हमारी आमीन भी आहिस्ता हो ताकि 
रिश्तों की मुवाफकत हो और गुनाहों की माफी हो, जो वहाबी 
कर आमीन कहते हैं वह जैसे मस्जिद में आते हैं वैसे ही जाते हैं उनके 
लिये गुनाहों की माफी नहीं होती क्योंकि वो फिरिश्तों की आमीन की 
मुखालिफत करते हैं। 

हदीस नं0 9 ता 13: बुखारी, शाफई, मालिक, अबू दाऊद, नसाई 
ने हज़रत अबू हरैरा & से रिवायत कीः | 
फरमाया नबी £ ने कि जब इमाम || 7८5४७ ५092100 
कहे “गैरिल्‌ मग़दूबे अलेहियू व लद .#., क्ला 
दाल्लीन” तो तुम कहो आमीन es Comm od (०३८० 
क्योंकि जिस का यह आमीन कहना 55८55 ८८2 (४9४ 4) 











फिरिश्तों की आमीन कहने के मुताबिक 8 ८, 6८ SS 
होगा उसके गुनाह बख्श दिये जायेंगे। क 

अक मकोल क ज क | इस हदीस मे दो मस्अले मालूम हुए, एक यह कि मुक़्तदी इमाम 
के पीछे सूरए फातिहा हरगिज न पढ़े, अगर मुक्तदी पढ़ता तो हुजूर 





आमीन आहिस्ता कहनी चाहिये | डम जण क कि hi किक 
फरमाते कि जब तुम “व लद दाल्लीन” कहो तो तुम आमीन कहो, 
मालूम हुआ कि तुम सिर्फ आमीन कहोगे, “व लढ दाल्लीन”” कहना 
इमाम का काम है, रब तआला फरमाता हैः 
जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन ५१-४१ ८-2१-८ ॥ (६ ४ 515} 
छोड़ कर आएं तो उनका इम्तिहान लो। (1 Cima) A io 
देखो, इम्तिहान लेना सिर्फ मोमिनो का काम है, न कि मोमिना 
औरतों का। किसी हदीस में नहीं आया कि ८1485-5151 





ays) 
जब तुम व लद्‌ दाल्लीन कहो तो तुम आमीन कह लो, मालूम हुआ कि 
मुकतदी व लद॒ दाल्लीन कहेगा ही नहीं। | 

दूसरे यह कि आमीन आहिस्ता होनी चाहिये क्‍यों कि फिरिश्तों की 
आमीन आहिस्ता ही होती है जो आज तक हम ने नहीं सुनी । ख्याल 
रहे कि यहां फिरिश्तों की आमीन की मुवाफकृत से मुराद वक्त में 
मुवाफकृत. नहीं बल्कि तरीकृए अदा में मुवाफकृत है, फिरिश्तों की 
आमीन का वक्त तो वही है जब इमाम सूरए फातिहा ख़त्म करता है 
क्योंकि हमारे मुहाफिज़ फिरिश्ते हमारे साथ ही नमाजों में शरीक होते 
हैं और उसी वक्त आमीन कहते हैं। 

हदीस नं0 14 ता 18: इमाम अहमद, अबू दाऊद तयालसी, आब. 
यअूला मूसली तबरानी, दारे कुतनी और हाकिम ने मुस्तदरक में हजरत 
वाइल इब्ने हजर से रिवायत की, हाकिम ने फरमाया कि उस की 
अस्नाद निहायत सहीह है। 
जन्‌ वाइल प गर ने शर क Nes SN ८ 
साथ नमाज पढ़ी, जब हुजूरे वाला ... useless 15411 Ls 
“गैरिल्‌ मग़दूबे अलैहिम्‌ व लद दाल्लीन” 27 १७५ en ans 
पर पहुंचे तो आप ने फरमाया आमीन ८ ५७ ८/4८2) ४5 ९४:6 ८ ३-०६-८ | 


और आमीन में आवाज़ आहिस्ता रखी। Sos is 
मालूम हुआ कि आमीन आहिस्ता कहना सुन्नते रसूलुल्लाह है। | 


आमीन आहिस्ता कहनी चाहिये 
बुलंद आवाज से कहना बिच 0०-९७) आवाज से कहना बिल्कुल खिलाफे ड 
हदीस नं0 19 ता 21: अव ; नीच शी 
__ ° ® 2: अबू दाऊद, तिर्मिजी, इब्ने अबी 
त हजरत न्या हु । 3 TN, 9५5 णैबा 
गरत वाइल इब्ने हजर से रिवायत की: अबी शैबा ने 
फरमाते हैं मैं ने हुजूर १# से सुना .. 3 ५. ; 
कि आप न प्श रिल | का. द्बे als 410 Lo alll” 32s ~ i 
नहि ने पढ़ा “'गैरि मगदबे ˆ 75 0५०) ८... - 0५ 
जलह श व लद्‌ दाल्लीन” तो J > PF ५1 F a 
ब र| र N 3 balls ” न्न की.) \” < LL ~ 
मुबारक आहिस्ता रखी । “०५०९ ०००५ ८८) 005 SUN 
हदीस नं0 2 $: तबरानी ने 
तहतावी ने हजरत ९ व 23: तबरानी ने तहजीबुल आसार में,और 
पहत हजरत वाइल इब्ने हजर से रिवायत की 
हजरत उमर व हज़रत अली ८९८७ 9 
न. | | gill | » = 5025641 | Fe 
न तो बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज से NBII 
पढ़ते थे न आमीन । ANS PoC) ९-४ A ot Vg 
च हुआ कि “र आमीन कहना सुन्नते सहाबा भी है। 
हदास न0 24: एनी शारेह हिदाया ने हजरत अबू मुअम्मर .& 
रिवायत की , मी ॐ से 
हजरत उमर बिन खृत्ताब & ने Fo * 2. €. 
ee जता सार शंख EWP Shalit i 
रमाया, इमाम चार चीजें आहिस्ता i ¢ 
कहे: अऊजु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ०८, 35५८ ८८४ (५५ 4-2; 0 
आमीन और रब्बना लकल हम्द। eh Ess ss 
हदीस नं0 25: बैहकी ने हज़रत अबू वाइल से रिवायत की 
हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद &® ने फरमायाः _ 
इमाम चार चीजें आहिस्ता कहे: प्त id RE TET 
बिस्मिल्लाह, रब्बना लकल्‌ हम्द, ,,.. ,,, श 
है कू Agi, £ <) sd ८४0 elf र «al कि 
अऊजु और अत्तहिय्यात। क १ कह (४540५ 
हदीस नं0 26: इमाम अबू हनीफा «# ने हज़रत हम्माद से उन्हा 


ने इब्राहीम नखई से रिवायत कीः 





आमीन आहित्ता कही चाहेये ___________-+-+-+--+_+ 5 डॉ {9} 
क HH 4 
बिस्मिल्लाह, सुब्हान कल्लाहुम्मा, और १59 -८५४\9 Hees) 
आमीन। यह हदीस इमाम मुहम्मद ने 
आसार में और अब्दुर रज्जाक ने 
अपनी मुसन्नफ में बयान की । | 

अक्ल भी चाहती है कि आमीन आहिस्ता कही जाए, क्यों कि 
आमीन कुरआने करीम की आयत या कलिमाए कुरआन नहीं, इसी 
लिये न जिब्रीले अमीन इसे लाए न कुरआने करीम में लिखी गई बल्कि 
` दुआ और ज़िकरुल्लाह है। तो जैसे कि सना और अत्तहिय्यात, दुरूदे 
इब्राहीमी और दुआए मासूरा वगैरा आहिस्ता पढ़ी जाती हैं, ऐसे ही 
आमीन भी आहिस्ता होनी चाहिये। यह क्या कि तमाम जिक आहिस्ता 
हुए, आमीन पर तमाम लोग चीख पड़ें। यह चीख़ना कुरआने करीम के 
भी खिलाफ है, अहादीसे सहीहा के भी, सहाबए किराम के अमल के 
भी और अक्ले सलीम के भी। रब तआला अमल की तौफीक दे। दूसरे 
इस लिये कि अगर मुक्तदी पर सूरए फातिहा पढ़ना भी फर्ज हो और 
उसे आमीन कहने का भी हुक्म हो तो अगर मुक्तदी .सूरए फातिहा, के 
दरमियान में हो और इमाम वलद्‌ दाल्लीन कह दे, अब अगर यह 
मुकतदी आमीन न कहे तो इस सुन्नत के खिलाफ हुआ और अगर 
आमीन कहे और चीख़े तो आमीन दरमियान में आवेगी, कुरआन में 
गैर कुरआन आवेगा और दरमियाने सूरए फातिहा में शोर मचेगा । 


दूसरी फस्ल |. 
इस मस्अले पर ऐतराजात व जवाबात 


अब तक हम ने गैर मुकूल्लिदीन के जिस कदर ऐतराजात सुने हैं, 
तफ्सील वार मअ जवाबात अर्ज करते हैं। 


ऐतराज़ न0 1: आमीन दुआ नहीं है, लिहाजा अगर यह बुलंद 





PFI क 5 Mes 2४४ (32 की ही RE | 





आमीन आहिस्ता कहनी चाहिये अमन यक =. (10 $ 
आवाज़ से कही जावे तो क्या हरज है, रब ने दुआ आहिस्ता मांगने का 
हुक्म दिया है न कि दीगर अज़्कार का। 

जवाबः आमीन दुआ है, इसका दुआ होना कुरआन शरीफ से 
साबित है। देखो मूसा /४/«० ने बारगाहे इलाही में दुआ कीः 
ऐ रब हमारे! इनके माल बरबाद कर tbs tr 
दे और इनके दिल सख्त कर दे कि us, 4-1: 
BD 2०४५० 9:20 


ईमान न लाएं जब तक दर्दनाक 
(AA: ८४ ordi dy) 


अज़ाब न देख लें। | 
रब ने उनकी दुआ कबूल फरमाते हुए इरशाद फरमायाः 
रब ने फरमाया तुम दोनों की दुआ (८४26 ८८: ५2० 
चा 3 eo (२७४५७५ Elis 10 


कबूल की गई तो साबित कदम रहो। weiss 

फरमाइये दुआ सिफ मूसा (४५.८ ने मांगी थी मगर रब ने फरमाया 
कि तुम दोनों की दुआ कबूल की गई यानी तुम्हारी और हजरत हारून 
(५-५ की, हज़रत हारून ने दुआ कब मांगी थी, वजह यह थी कि 
उन्हो ने हज़रत मूसा की दुआ पर आमीन कही थी, रब ने आमीन को 
दुआ फरमाया, मालूम हुआ कि आमीन दुआ है और दुआ आहिस्ता 
होना चाहिये। यह मसाइले कुरआनिया में से है। 

ऐतराज़ नं0 2: तिर्मिजी शरीफ में हज़रत वाइल इब्ने हजर से 


रिवायत हैः 

मैं ने नबी £४ से सुना कि आप ने ... ,! +, 4६ 
७2०४ 5 El Losses 

“मैरित्र्‌ मग्रदूबे अलैहिय व लद ˆ श्री व iid 

दाल्लीन” पढ़ा और आमीन फरमाया %; (४८८००५४८०४ ७ ८८5 

और अपनी आवाज को उसपर ad PT 

बुलंद किया । | “८2»० ४५०५ ८-४ ०८७५ ८४ 

मालूम हुआ कि आमीन बुलंद आवाज़ से कहना सुन्नत है। 

` जवाबः आप ने हदीस का तर्जमा ग़लत किया इस में 4... इरशाद 







१11) 





आमीन आहिस्ता कहनी चहिये” 
हुआ, 4... 4... से बना, इसके मअूना बुलंद करना नहीं बल्कि आवाज़ 
` खींचना हैं। मतलब यह है कि हुजूर ने आमीन बर वज़न करीम कसूर 
से न फरमाई बल्कि बंर वजन कालीन अलिफ और मीम ख़ूब खींच 
कर पढ़ी । लिहाजा इस में आप की कोई दलील नहीं, तर्जमा की गलती 
_ है। ख्याल रहे कि मद का मुकाबिल कसूर है, खिफा का मुकाबिल 
' जेहर है और रफअ का मुकाविल ख़फज़ है। अगर यहां जहर होता तो . 
दलील सही होती, जहर किसी रिवायत में नहीं। रब फब्माता हैः 
बेशक रब तआला वीन जानता है बुलंद ,..॥,॥८५).. ५८६५ ८४9०-40 
और पस्त आवाज़ को। 
देखो रब ने यहां ख़िफा का मुकाबिल जहर फरमाया न कि मद्द । 
ऐतराज़ नं0 3: अबू दाऊद शरीफ में हज़रत वाइल इब्ने हजर से 
रिवायत हैः | 
नबी £ जब फरमाते वलद्‌ दाल्लीन ९ tess iho 2॥ 0425 sud 
तो फरमाते आमीन और उस में अपनी Se ~ i राई न ra 
आवाज़ शरीफ बुलंद फरमाते थे । Bs es A ०७.७१ ५५ 
यहां रफअ्‌ फरमाया जिस के मञूना हैं ऊंचा किया, बुलंद किया । 
मालूम हुआ कि आमीन ऊंची आवाज से कहना सुन्नत है। 
जवाबः इस के चन्द जवाब हैं, एक यह कि हज़रत वाइल इनब्ने 
हजर की अस्ल रिवायत में ४--- है जैसा कि तिर्मिजी शरीफ में वारिद 
हुआ जिस के मअना खींचने के हैं, न कि बुलंद करना, यहां अस्नाद के 
किसी रावी ने रिवायत बिल्‌-मअूना की ५+ को रफअ से ताबीर 
फरमाया और मुराद वही खींचना है न कि बुलंद करना, रिवायत 
बिलू-मअना का आम दस्तूर था। दूसरे यह कि तिर्मिजी और अबू 
दाऊद की रिवायतों में नमाज़ का जिक नहीं, सिर्फ हुजूर की किराअत _ 
का जिक है, मुम्किन है कि नमाज़ के अलावा खारिजी किराअत का 
जिक फरमाया हो मगर जो रिवायात हम ने पेश की हैं उन में नमाज़ 
का सराहतन जिक है लिहाजा अहादीस में तआरुज़ नहीं और यह 
अहादीस हमारे खिलाफ नहीं। तीसरे यह कि आमीन बिल्‌-जेहर और 











वन अहत में ताल हे मर जल वाल ह 
< आने करीम के खिलाफ हैं लिहाजा छोड़ने के लाइक हे और हि 
कुरआने करीम रिवायतें कुरआन के मुताबिक हैं लिहाज़ा लाइकुल ड ` 
आहिस्ता की रिवायत कुरआन के मुताविक 6 हाजा लाइकुल अमल 
हैं। चौथे यह कि आहिस्ता आमीन को हदीसें उ कियासे शरई के 
मुवाफिक हैं और जेहरी आमीन की हदीसे | उसके खिलाफ, लिहाजा 
आहिस्ता आमीन की हदीसें काबिले अमल हैं, इसके खिलाफ काबिले 
तर्क। कुरआनी आयतों और कियासे शरई का जिक हम ३ पहली फसल 
में कर चुके हैं। पांचवें यह कि आमीन जेहर वाली हदीसें कुरआन 
शरीफ से और उन अहादीस से जो हम पेश कर चुके हैं, मन्सूख है, 
इसी लिये सहाबए किराम हमेशा आहिस्ता आमीन कहते थे और इसी 
का हुक्म देते थे और जोर से आमीन कहने को मना करते थे। जैसा 
कि पहली फसल में जिक किया गया। अगर जेहर की हदीसें मन्सूख 
नहीं थीं तो सहाबा ने अमल क्यों छोड़ दिया। 

ऐतराज़ नं? 4: इब्ने माजा में हज़रत अबू हुरेरा & से रिवायत है: 
हुजूर :# जब “गैरिल्‌ म्बे अतैहिम्‌ 1८3416400 Lo 1॥ 0; 25 5८ 
व लद॒ दाल्लीन' फरमाते तो आमीन ८4८॥ ४5९४५८ ८५.६६८ | sid 
फूरमाते यहां तक कि पहली सफ वाले 219 2.०0 151122: हि ६2, 11 
सुन लेते तो मस्जिद गूंज जाती। Fd ह 

इस हदीस में किसी तावील की गुंजाइश नहीं। यहां तो मस्जिद 
गूंज जाने का जिक है, गूंज बगैर शोर के नहीं पैदा होती । 

जवाबः इस ऐतराज़ के चन्द जवाब हैं, एक यह कि आपने हदीस 
पूरी पेश नहीं की, अव्वल इबारत छोड़ दी, वह यह है, मुलाहिजा होः 
लोगों ने आमीन कहना छोड़ दी ५८:५८ ५.६1 455,7५ ८ ८४ 
हाला कि हुजूर ळी तात | ह 2; ८५ i Ls Ri] ee ९ ts 
` इस जुम्ला से मालूम हुआ कि आम सहाबए किराम ने बुलंद 
आवाज़ से आमीन छोड़ दी थी जिस पर सैयदना अबू हुरैरा यह 
शिकायत फरमा रहे हैं और सहाबा का किसी हदीस पर अमल छोड़ 





आमीन आहिस्ता कहनी चाहिये आमीन आहिस्ता कनी चाहिये 122 {13} 
देना उस हदीस के नस्ख की दलील है। यह हदीस तो हमारी ताईद 
करती है न कि तुम्हारी। दूसरे यह कि अगर यह हदीस सही मान भी 
ली जाए तो अक्ल और मुशाहदे के खिलाफ है और जो हदीस अक्ल 
और मुशाहदे के खिलाफ है वह काबिले अमल नहीं खुसूसन जब कि 
तमाम अहादीसे मशहूरा और आयाते कुरआनिया के भी खिलाफ है। 

क्यों कि इस हदीस में मस्जिद गूंज जाने का जिक है हालां कि 
गुंबद वाली मस्जिद में गूंज पैदा होती है न कि छप्पर वाली मस्जिद में । 
हुजूर ४४८ की मस्जिद शरीफ आप के ज़माने में मामूली छप्पर वाली 
थी, वहां गूंज पैदा हो ही कैसे सकती थी, आज कोई गैर मुकूल्लिद 
साहब किसी छप्पर वाले घर में शोर मचा कर गूंज पैदा करके दिखा दें, 
इन्शा अल्लाह चीख़ते चीखते मर जायेंगे मगर गूंज पैदा न होगी। इस 
ऐतराज के बाकी वो जवाब हैं जो ऐतराज़ नं0 3 के मातहत अर्ज किये 
गए। तीसरे यह कि यह हदीस कुरआने करीम के भी खिलाफ है रब 
फरमाता हैः {५ ॐ ०४४9५2४४४४ अपनी आवाजें नबी को आवाज़ 
से ऊंची न करो । अगर सहाबा ने इतनी ऊंची आमीन कही कि 
मस्जिद गूंज गई तो उन सब की आवाज हुजूर की आवाज़ से ऊंची हो 
गई, कुरआने करीम की सरीह मुखालफत हुई, जो हदीस, मुखालिफ 
कुरआन हो काबिले अमल नहीं | 

ऐतराज़ नं0 5: बुखारी शरीफ में हैः 
हजरत अता फरमाते हैं कि आमीन दुआ ८४, +» - “८2 2 ० ५४ (८2 न 
है और हज़रत इब्ने जुबैर और उनके पीछे 267 ०४०१ ४५ डी #-+-१ 0७) 
वालों ने आमीन कही यहां तक कि - २७ 3०७७-८1 ४॥ ४ 111502) 

मस्जिद में गूंज पैदा हो गई। क 

इस हदीस से साफ मालूम हुआ कि आमीन इतनी चीख कर 
कहना चाहिये कि मस्जिद गूंज जाए । | 

जवाबः इस ऐतराज के भी चन्द जवाब हैं, एक यह कि इसका पहला 
जुम्ला हमारे मुताबिक है कि आमीन दुआ है और कुरआने करीम फरमाता 
है कि दुआ आहिस्ता मांगो, देखो फस्ले अव्वल । दूसरे यह कि इस हदीस 








दे पान जिक नहीं, न मालूम खारिजे नमाज यह तिलावत स जिक नहीं, न मालूम खारिजे नमाज़ यह तिलावत हु 
नमाज में। जाहिर यह है कि खारिजे नमाज होगी ताकि उन अहादीस के 
खिलाफ न हो जो हमने पेश कीं। तीसरे यह कि यह ह र 
मुशाहदे के खिलाफ है क्योंकि कच्ची और छप्पर वाली मस्जिद में गूंज पैदा 
नहीं हो सकती, लिहाज़ा वाजिबुत्‌ तावील है। जनाब अगर कुरआने करीम 
की आयत भी. अक्ले शरई और मुशाहदा के खिलाफ हो तो वहां तावील 
वाजिब होती है वरना कुफ़ लाजिम आ जाता है। आयाते सिफात को 
मुतशाबह मान कर सिर्फ ईमान लाते हैं उसके ज़ाहिरी मअना नहीं करते 
क्यों कि जाहिरी मअना अक्ले शरई के खिलाफ हैं, जैसे: 


उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ । Cis टॅ) cogil 5+ a J 
तुम जिधर फिरोगे उधर ही अल्लाह OE rp | FE, 
का मुंह है। (1 * eA 9 SUE 


खुदा के लिये हाथ मुंह होना अक्ल के खिलाफ है, लिहाजा यह 
आयात वाजिबुत्‌ तावील हैं। रब फरमाता हैः 
जुल्‌ क्रनैन ने सूरज को कीचड़ के 
चश्मे में डूबते हुए देखा । 


ESC 2०25 ५७५८; 
CLAY cl cag) 
सूरज का डूबते वक्त आसमान से उतरना और कीचड़ में डूबना 
खिलाफे अक्ल था, लिहाजा इस की तावील की जाती है, यह तावील 
हमारे हाशियतुल कुरआन में मुलाहज़ा करो। जनाब हदीस पढ़ना और 
है, हदीस समझना कुछ और। : 
खुलासा यह कि ऐसी कोई हदीस सहीह मरफूअ्‌ मौजूद नहीं जिस 
में नमाज़ में आमीन विलू-जेहर की तसूरीह हो, ऐसी सहीह हदीस न 
मिली है न मिलेगी। वहाबियों को चाहिये कि जिंद छोड़ें और सिदक्‌ 
दिल से इमामे आज़म अबू हनीफा « का दामन पकड़ें कि यही हुजूर 
## का रास्ता है, इस मस्अले की ज़्यादा तहकीक हमारे हाशिया 
बुखारी अरबी में मुलाहज़ा फरमाओ। नदा 
' ऐतराज़ नं0 6: आहिस्ता अमीन के मुतअल्लिक आप ने जिस - 


आमीन आहिस्ता कहनी चाहिये ह 


कुद्र हदीसें पेश की हैं वह सब जईफ हैं ज्र हदीसें पेश की हैं वह सब जईफ हैं और जईफ से इस्तिदलाल नहीं 
कर सकते (वही पुराना याद किया हुआ सबक्‌) देखो वाइल इब्ने हजर 
की तिर्मिजी वाली रिवायत जो तुम ने पेश की उसके मुतअल्लिक्‌ 
इमाम तिर्मिजी फरमाते हैं 
आमीन के बारे में सुफ॒यान की 
हदीस शोबा की हदीस से ज्यादा Tas i 
सहीह है। शोबा यहां कहते हैं #4 5.० sais ED ८५ 
यानी हुजूर ने पस्त आवाज़ से कहा 
हालां कि यहां ४-- है यानी आवाज़ 
खींच कर आमीन फरमाई। 

जवाबः खुदा का शुक है कि आप मुकल्लिद तो हुए, इमाम अबू 
हनीफा के न सही, इमाम तिर्मिजी के सही कि हर जरह आंख बन्द 
करके कबूल कर लेते हैं। जनाब इस हदीस के जोअफ की असल वजह 
यह है कि यह आप के खिलाफ है, अगर आप के हक में होती तो 
आंख बन्द करके मान लेते। आप के इस सवाल के चन्द जवाब हैं। 

एक यह कि हमने आहिस्ता आमीन की 26 सनदें पेश कीं, क्या 
सब सनदें जईफ हैं और सब में शोबा रावी आ रहे हैं और शोबा हर 
जगह गलती कर रहे हों यह ना मुम्किन है। 

दूसरे यह कि अगर यह 26 अस्नादें सारी की सारी जईफ भी हों जब 
भी सब मिल कर कवी हो गई जैसा कि हम मुकृद्दमे में अर्ज कर चुके हैं। 

तीसरे यह कि शोबा इमाम आजम अबू हनीफा «® के बाद अस्नाद 
में शामिल हुए जिन से हदीस जईफ हुई, इमाम साहब को यही हदीस 
बिल्कुल सहीह मिली थी, बाद का जोअफ पहले वालों को मुजिर नहीं । 

चौथे यह कि अगर पहले से ही यह हदीस जईफ थी जब भी 
इमामे आजम सिराजे उम्मत इमाम अबू हनीफा &ैः के कबूल फरमा 
लेने से कवी हो गई जैसा कि हम मुकदमे में अर्ज कर चुके हैं। 

पांचवें यह कि चूंकि इसं हदीस पर आम उम्मते मुस्लिमा ने अमल 





Fs नही ७; LF her 
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आमीन आहिस्ता कहनी चाहिये जा ल्न 
कर लिया है लिहाज़ा हदीस का जोअूफ जाता रहा और हदीस कृवी हे 
गई । जैसा कि हम मुकुद्दमे में अर्ज कर चुके हैं । 

छठे यह कि इस हदीस की कुरआने करीम ताईद कर रहा है और 
बुलंद आवाज की हदीस, कुरआने करीम के खिलाफ है लिहाजा 
आहिस्ता आमीन की हदीस कुरआन की ताईद की वजह से कवी हो 
गई, जैसा कि हम मुकृद्दमे में अर्ज कर चुके हैं। | 

सातवें यह कि इस हदीस की कियासे शरई ताईद कर रहा है और 
बुलंद आवाज़ की हदीस कियासे शरई और अक्ले शरई के खिलाफ र 
लिहाजा आहिस्ता आमीन की हदीस कृवी है. और बुलंद आवाज की 
हदीस ना काबिले अमल। गरजे कि आहिस्ता आमीन की हदीस बहुत 
कृवी है उस पर अमल चाहिये। 

ऐतराज़ नं? 7: अबू दाऊद शरीफ में हजरत अबू हुरैरा & से 


रिवायत है कि हुजूर ५ जब सूरए फातिहा से फारिग होते तो 

इस तरह आमीन कहते कि सफे 

अव्वल में जो आप से करीब होता “* NF) १७ 
वह सुन लेता। 





क्यों कि पहली आप की रिवायतों में और 
इस में यह आया है कि सिर्फ पीछे वाले एक दो आदमी ही ४०५ सुनते थे। दूसरे | 
न कि इसी हदीस की अस्नाद में बिशर इब्ने राफेअ्‌ आ है, इसे 
तिमिजी ने किताबुल जनाइज में, हाफिज जहबी ने मीजान में सख्त जईफ 


फरमाया। अहमद ने इसे 
रिक्त को मद मुन्किरुल हदीस कहा। इब्ने मईन ने इस की 


क्रार दिया। इमाम नसाई ने इसे कवी | 
देखो CW 
क ee पुहम्मदी, लिहाजा यह हदीस सख्त ज़ईफ है, काबिले 


